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नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 1992/ कातिफ 12, 1914 
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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato Paging is glven to this part in order that it may be Alod . 

separate compilation 
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वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना मं . 71 ( पी एन )/ 92- 97 

नई दिल्ली, : नवम्बर , 1992 

विषय : -.-- मई , 1992-मार्च, 1947 के लिए प्रक्रिया पुस्तक 
फा मं च बी / 5/ 21/ 92- 97 : - निर्यात प्रायात नीति 1992- 97 के पंग ग्राफ 16 के अन्तर्गत प्रवत अधिकारों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक 
विवेण व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक 1992- 97 में निम्नलिखित मशोधन करते हैं : 
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अध्याय - 4 
निर्यात और मायात से संबधित 
सामान्य उपबन्ध 


पैराग्राफ 6 के बाद निम्नलिखित नया पैराग्राफ जोड़ा जाएगा : 
" पायात के दंश 
8क. जब तक लाइसेम में अन्यथा न दिया गया टो , लाइम दक्षिणी अफ्रीकी, फिजी , ईराक 

और यूगोस्लाविया को छोड़कर विश्व के किसी भी देश से आयात/निर्यात के लिए 
वैध होग " । 
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अध्याय - 13 
निर्यात संघर्तन परिपद भारतीय 
निर्यातमा संगठन महामंत्र 


पंगग्राफ 122 के बाव निम्नलिखित नया पैशानाम जोड़ा जाएगा :-- 
22 2क यदि किमी पंजीकृत निर्यातक प्रथवा किसी अन्य गामान के बारे में जान किसी 

भी शिकायत की आम पटना- न चल रही हो आप लिखिन म रिकार्ड करने के लिए पर्याप्त 
काना हो तो पंजोकरण प्राधिकारी नियानक के पंजीकरण के प्रचालन को एक निर्दिष्ट 
प्रधि नब निलम्यिन रखा गकता है । " 


प्रध्याय 15 
विविध मागल 


पैराग्राफ 2.35 के बाद निम्नलिखित नाए परे जाई जाग । 
":: 3[6. अहां कोई व्यक्ति किसी लाइमिग प्राधिकारी के निर्णग में मनुष्ट न हो , वहां बह 

इसके बान जिनपिन प्रायधानों के मनपर उसन निर्णय के निनाफ मागील 
भर गाता है । इस प्रावधानों के क्षेत्र के बाहर ममा नियंत्रक , प्रायान-नर्यात का कार्यालय 
को दिए गए पानेदनों अभ्यावेदनों को परमरी सौर में प्रवीकृत किया आ गकाला है । 
37. निम्नलिखित प्रचार के मामलों में अपील स्वीकार की जाएंगी : 
( क ) पायात लाइमम के लिए प्रायन-पत्र के संबंध में ; 
( ब ) निर्यात प्राभाग को पूग करने के लिए भायातकों द्वारा निष्पादिन किा गए विधिक 
कगग बैंक गांरटियों के प्रवर्तन पाकिमी पायान लाइम म पर नाग होने वाली किसी अन्य 

पात से संबंधित मामलो में , और 
( ग ) इसके बाद दी गई प्रप्रियाएं प्रायरमक पग्निसनी के गाथ ऐसे मामलों पर भी लागू अंगी 
जिनमें अपने प्रायेदन-पत गर की गई कार्रवाई में पोरिन होकर का निर्यातक अपील करना 

चाहे । 
अपील 
( 1 ) जहां मुल निर्णय महायक मुरूप नियत्रक आयात-निर्यात या उप ममय नियंत्रक पायान 
निर्थात द्वारा किया गया हो महा अपील उक्त लाइसिंग कार्यालय पर प्रशानिक नियन्त्रक 

रखने वान मयुक्त मुख्य निरात्रक , प्रायात-निर्यात के पास की जाएंगी । 
( 2 ) जला मुल निर्णय मंयुक्त मुख्य नियंत्रक प्रायान- 

निर्यात द्वारा किया गया हो , वहा यह 
पाल दो मंयुक्त मुख्य नियंत्रक प्रायान-निर्यात की ममिति या उनके मुख्यालय में महानिदेशक 
विदेश व्यापार बाग धम प्रयोजन हेतु नियुक्त किए गए उमचता श्रेणी के अधिकारियो के 

पाम मी जाएगी । 
द्वितीय अलि 
:: यदि अमोणकर्ता अपनी प्रथम अपील पर पीलीय प्राधिकारी के निर्माण मे मतुष्ट नहीं 
है , वह महानिदेगक विदेश व्यापार धार। अपने मुख्यालय कार्यालय के लिए नियुक्त अपर 
भन्म नियन्त्रक , प्रायात-नियोल प्रयया इसके समकक्ष अधिकारी का दूगरी अपान दे सकता 


( 2 ) निपनि सवर्धन जाना, निबन म्यापार जानो और 10" , निर्यान अभिमन्यु ओना में 
म्थिा पनिटो के प्रबंध में द्वितीय प्रधान यागिय मवालय, भारत सरकार उद्योग भवन , 
नईदिल्ली की निर्यात मवर्धन जोन निर्मपन व्यापार जोन और 1000 , निर्यात अभिमत जान 

भाग के अपर सचिव का की जाएगी । 
दायर करने की ममय- गा 
": 39. संचधिन प्राधिकारी के पाग पील को किसी अपील किए गए आदेण निर्णय के रिएलाफ 

पिनो के भीतर दायर किया जाता त्राष्टिा । तथापि. प्रणाली । प्राधिकारी 15 दिन की 
प्रयति तक अपील करने क बिनम्न का माफ कर माना है यदि वह इस बात में गष्ट 
है कि उक्त अपील पर्याप्ता कारणों की वजह में निर्धारित अवधि में दायर नहीं की जा 
पर है । 
( 2 ) निर्णय को माम्प्रेषित करने गमय लागि प्राधिकारी प्रपी नीय प्राधिकारी उग प्राधि 

पारी का मक्त देगा जिगक ाग प्रभाचिन म्याक्त मालपुनरोदा के लिए चाहा है । 
अपिनगन गुनवाई के लिए प्रया 
24 । यदि कई प्रपोगकर्ता अयथा याविन फर्ना अपील प्राथदन के मबध में मनवाई चाहता 
है जिसके लिए उसने एक विवरण दायर किया हो अथवा अपनी अपील में इसके लिए 
विशिष्ट उलगग्य किया है, उसे व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अयमर दिया मागा । 
नापि , यदि सामनीय साचियाकर्ता उसे दिए गए अबमर का लाभ नहीं उठाता है तो 
रियाई के आधार पर उपलब्ध सामग्री के गण-दोष प्राधार पर अपान पर निर्णय लिया 
जाएगा । 
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अपील के चाय लगाए जाने वाले यस्तावेज 
2 .41 अपील के गाथ दो प्रतियों में निम्नलिखित दम्पावेज और योर दार जाग : 
( 1 ) अपीलकर्ता का नाम और पता , 
( 2 ) आयात निर्यातक की श्रेणी 
( 3 ) बह लाइमिंग प्रषधि जिससे ग्रावेदन संबंध रखता है 
( 4 ) प्रायान किए जाने वाले मान का नामःम विवरण 
( 5 ) मृल सायेदन और एमके माथ प्रस्तुत किए गए अन्य दम्सायनी की प्रति , 
( 11 ) उग निर्णय सादेश की प्रति जिभ सिफ, कान की गई है . 
( 7 ) अपील का प्राधार 
( 1 ) अन्य और कोई दस्तावेज साक्ष्य जिन्य पर प्रपालको निर्भर का हो . आर 

( 9 ) गह बनाएं कि सपा अपीलकर्ता व्यथितगन ा में सुनवाई चाहता है । 
( ? ) प्रथम और द्वितीय अपील के मामले में शुल्क भुगतान क्रममाः रु . 11) 10/ - और छ. 

200/ - की थैक रसीद/डिमाण्ड ड्राफ्ट भी माथ में लगाया जाए । 
( 3 ) मभी अपीलों के पाप पर इन यात धा स्पष्ट रूप में उल्लेख किया जाए कि क्या य : प्रथम पपीन 
है अपना द्वितीय अपीन है और संबंधित प्रार्थी की श्रेणी प्रथा है । 

इसे मार्न ननिक हिा में नारी किया जाता है । 


श्री . प्रार . मेहता , महानिदशक बिण याापार 


MINISTRY OF COMMERCE 


PUBLIC NOTICE NO . 7[ --( PN) 92 -97 


New Dolhi, the 3rd November, 1992 


Subject.. -- Handbook of Procedure for May 1992 - March 1997 

F No. HB/ 5 / 24 / 92 - 97. -- ] n exercise of the power s conferred under Paragraph 16 of the Export and Import 
Policy 1992 – 97, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendients in the Hand 
book of Procedures 1992 - 97 : — 
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CHAPTER IV 

Af: er paragraph 6 the following new paragraph sball 
GENERAL PROVISION be added . 
REGARDING EXPORTS AND “ Countries of import 
EXPORTS 

6A. Unless otle ,VIs villed thercill , licences will 

be valid for import cxport from any country in the 
world cycept South Africa, Fiji , Iraq and Yugo 
slarial " 


CHAPTER XIII 
EXPORT PROMOTION 
COUNCILS FIEO 


After paragraph 222 the following new paragraph shall 

h : adled. 
" 222A . Pending cuquiries into any complaint received 

against a registered cxporter on any other good and 
suficient reason to be recorded in writing, the Regi 
stering Authority may keep the Toperation of the 
registration of an exporter under suspension for a 
specified period. " 
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CHAPTER XV 
MISCELLANEOUS 
MATTERS 


Aſter paragraph 235 the following new paragraphs 

shall be added . 
“ 236 . - Where a person is not satisfied with the decision 

of a licensing authority , he may prefer an appeal 
against the said decision in accordance with the pro 
visions hereinafter stated . Requests /representa 
tions made to the office of the Chief Controller of 
Imports and Export outside the scop of these pro 

visions are liable to be summarily rejectod . 
237. Appeals will be entertained in the following types 

of cases : 
(a ) in respect of an application for import licence ; 
(b ) in cases relatingto enforcement of legal agreements / 

bank guarantees executed by importers for the 
fulfilment of export obligations or any other 

conditions applicable to an import licence ; and 
(c) the procedures hereinafter contained will also 

apply mutatis inutandis to cases in which an export.r 
beingaggrieved with a decision taken on his applica 

tion seeks to prefer an appeal. 
Appeal : 
(i) where the original decision has been taken by the 
Asstt . CCI& E or Dy. CCJ & E the appealwill lic with 
the Jt. CCI& E exercising adıninistrative control over 
the said licensing office ; 
(ii) Where the original decision has been taken by the 

Jt. CCI& E , the appeal will lic with the Committe 
of two Jt. CCI& E or Officers of higher rank appointed 
for the purpose by the DDFT in his Headquarters 
Office . 


Second Appeal 
238 . If the appellant is not satisfied with the decision 

of the Appellate Authority on his first appeal, he 
may prefer a second appeal to the Additional 
CCI& E or an officer of equivalent rank appointed 
for the purpose by the DDET in his Headquarters 


Office. 


(2 ) In respect of units situated in EPZs, FTZS and 

100 % EQU s the second appeal shall be with 
Addl. Secretary in charge of the EPZ /FTZ and 
100 % EQU Division in the Ministry of Commerce, 
Government of India, Udyog Bhavail, 

New Delhi. Tima limit for filing 
239 . An appeal should be filed with the authority 

concerned within 45 days from the date of receipt 
of the order /decision appealed againt. lIowever 
the appellate authority may condone delay not 
cxcccding 45 days in submission of the appeal 
it is satisfied that the same could not be filed 
within the stipulated period for adequate reasons. 
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0 ) While communicating the decision the licensig 

authority /appellato authority shall indicate the 
authority to whom appeal/review may be pre 

ferred by the aggrieved person . 
Opportunity for Personal Hearing 
240 . If an appellant or a petition r desires to be heard 

in connection with the appeal application , filed by 
him , and he has filed a statement or has made 
specific mentions as such , in his appeal, an oppor 
tunity for personal hearing may be afforded to 
him . However, iſ the appellate petitioner does not 
avail of the opportunity given to him , tho appeal 
Shall be decided on merits on the basis of the 
material available on record . 

Documents to accompany Appeal 
241. The following documents and partitculars should 
be submitted with the appcal in duplicate : 
(i) Name and address of the appellant; 
( ii ) Category of importer / exporter ; 
( iii ) Licensing period to which application pertained ; 
( iv ) Brief description of goods to be imported ; 
(v ) Copy of the original application and other docu 

ments furnished with it ; 
(vi) A copy of the decision /order appealed against; 
(vii ) Grounds of appeal; 
(viii) Any other documents / evidence on which appellant 

relies ; and 
(ix ) Statementwhether the appellant desires to be heard 

in person 
( 2) In the case of first appcal and sccond appeal, a bank 

receipt/demand draft of Rs. 100 /- and Rs. 200 / 
respectively towards payment of fees , should also 

be furnished 
( 3) All appeals should clearly indicate at the top 

whether it is first appeal or second appeal and 
the category of the applicant concerned ; 


This issues in public interest . 


D .R . MEHTA , Dir . Gen . of Foreign Trado 
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